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सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2013 के अवसर पर प्रारम्भ 


ऋषि की पुनरपि प्रशस्ति पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओं 
का दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा श्रृंखला की ग्यारहवीं कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में 
हमें श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


एक नन्ही बालिका का गुरु के प्रति आकर्षण और समर्पण उसे गुरु के आश्रम तथा बाल-आन्दोलन का 
अभिन्न अंग बना देता है। गुरु के सान्निध्य और संरक्षण में उसका व्यक्तित्व निखरता जाता है, प्रसुप्त 
प्रतिभाएँ जागृत होने लगती हैं, जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिलती है। यह उस बालिका की 
जीवन-कहानी है, जिसमें उसने अपने भाव-कुसुमों को काव्य-मालाओं में पिरोकर अपने ऋषि स्वरूप 
गुरु के पद्मभूषण-सम्मान के अवसर पर उनके चरणों में समर्पित किया है। 

यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य संदेश 
देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा आपके 
हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर देगी। क्या 
आश्चर्य कि आपके चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाए... 


--सम्पादक 
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ऋषि की पुनरपि प्रशस्ति 


प्रिय पाठकों! मेरे लिए यह हर्ष और संतोष का विषय है कि मेरी पिछली कहानी 
आपलोगों को पसंद आई (देखिए सत्यम्‌ गाथा 10, ऋषि की प्रशस्ति- 
सम्पादक) । फिर भी एक चीज मुझे खटकती रही, में उस होनहार बालिका, 
मुस्कान की दास्तान उस कहानी में शामिल न कर सका। वह उलझन भी 
समाप्त हो गई जब एक पार्सल मेरे यहाँ पहुचा। अपना वायदा निभाते हुए 
मुस्कान ने ढेर सारी कविताएँ और संस्मरण लिख भेजे थे। उसकी इस प्रेमभरी 
पद्याजलि को पिछली कहानी की उत्तरकथा के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ- 
मैं मुस्कान कुमारी, बाल योग मित्र मण्डल की एक 14 वर्षीया सदस्या हूँ। 
रवि अंकल, मैं आपको अपने कुछ ऐसे लम्हों से रूबरू करवाना चाहती हुँ 
जो मेरे लिए बहुत ही यादगार और खुशनुमा रहे हैं। मैं अपने जीवन का सबसे 
खास दिन उस दिन को मानती हूँ जब मेरा सम्बन्ध आश्रम से जुड़ा, जब मुझे 
स्वामीजी जैसे महान्‌ व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला। मैं अपने को बहुत 
भाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे आश्रम जैसे पावन वातावरण में आने का मौका 
मिला। यहाँ मुझे मेरी पहचान मिली, एक नए सिरे से जीने का तरीका मिला। 
स्वामीजी और आश्रम से जुड़ी सभी बातें मेरे दिल से कभी नहीं जा सकतीं। 
आज से ठीक छः वर्ष पूर्व क्र 
सन्‌ 2011 में मैं पहली बार 
गंगा दर्शन आई थी। 8 वर्ष की 
अवस्था, उतनी समझ भी नहीं 
थी। लेकिन न जाने क्यों, मुझे 
हमेशा से स्वामीजी से मिलने का 
मन रहा है। जब भी मैं उनके बारे 


में सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता और स्वामीजी से मिलने की वही तड़प 
मुझे आश्रम तक ले आई, बाल योग मित्र मण्डल के माध्यम से। मुझे यहाँ पर 
स्वामीजी के अलावा किसी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने 
पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एक-एक दृश्य बहुत लुभावना है, यहाँ जैसा 
वातावरण मैंने कहीं नहीं देखा। 
मेरे घर में छ: लोग हैं जिनमें मेरी दीदी की शादी हो गई है। बचे हम पाँच 
लोग, उसमें भी पापा घर पर नहीं रहते हें। अपने काम पर चले जाते हैं, कभी- 
कभी आते हैं। आखिर पुलिस वालों को कहाँ चैन मिलता है? अब बचे हम 
चार लोग-मेरी मम्मी, मेरा भाई अंकित और मेरी बहन खुशी। हमलोग भला 
कहाँ जाते, घर में ही रहते। तीनों बस स्कूल भर जाते थे। 
इसलिए जब पहली बार कहीं जाती हूँ तो अनजाना-सा लगता है, लेकिन 
आश्रम में शुरू से ही एक अपनापन-सा लगा। मैं तो आश्रम स्वामीजी के लिए 
आई थी, इसलिए उतना अजीब नहीं लग रहा था, फिर भी बीच-बीच में मम्मी 
की याद आ रही थी। जब एक महीना बीत गया और तब तक मैं स्वामीजी को 
देख भी नहीं पाई थी तो मन में एक बेचैनी-सी होने लगी और मैं सोचती रहती... 
कब होगी मुलाकात तुमसे, 
कहनी है कुछ बात तुमसे, 
मुस्कान की है आस तुमसे, 
कब होगी मुलाकात तुमसे। 
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जहाँ तुम न हो, वहाँ कुछ भी नहीं, 
तुम जहाँ हो, है सब कुछ वही, 
आस इस जीवन की तुमसे, 

दया, करुणा की प्यास तुमसे, 
विनम्र भरा अधिकार है तुमसे, 
कब होगी मुलाकात तुमसे। 


मुस्कान को मिले, मुस्कान तुमसे, 
चरणों में स्थान और प्यार तुमसे, 
आशीर्वाद की हो बरसात तुमसे, 
कब होगी मुलाकात तुमसे। 

है आस यही, प्यास यही, 

दिल की है पुकार यही, 

फिर हो मुलाकात यहीं। 


जब हम बच्चों को आश्रम आए तीन महीने बीत गए, तब हमें एक सत्संग 
के कार्यक्रम में आने की अनुमति मिली और उसी सत्संग के दौरान मैंने पहली 
बार स्वामीजी को देखा। देखा तो देखती रह गई । उनके बारे में सिर्फ सुना था 


और फोटो देखी थी, लेकिन जब सामने देखा तो उनका स्वरूप इतना अनोखा 
था कि मैं वर्णन नहीं कर सकती । मैं उन्हें देख रही थी और सोच रही थी, क्या 
ये वही हैं जिनके बारे में मैंने सुना था। लग ही नहीं रहा था कि इनके द्वारा 
इतनी बड़ी संस्था का सारा कार्यभार सँभाला जाता होगा। चेहरे पर रौनक और 
चमक, मोहक मुस्कान, उनका हर पहलू अनूठा था। 

उस मुलाकात के बाद से मैं हमेशा स्वामीजी को देखने के लिए लालायित 
रहती। कुछ दिनों बाद स्वामीजी स्वयं ही हम बच्चों से मिलने के लिए आए। 
उस दौरान ढेर सारी बातें भी कीं, यहाँ तक कि हमलोगों के साथ खेले भी। 
लेकिन मेरे मन में प्रश्नों की भीड़ थी-इतना सब कुछ कैसे सँभाल लेते हैं, कोई 
कैसा भी प्रश्न पूछ ले, उसका उत्तर कैसे दे देते हैं? मैं तो उनको देखती ही रह 
जाती थी। उनके हर एक रूप को देखकर मुझे आश्चर्य भी होता था। उनमें हर 
गुण विद्यमान है, वे सचमुच सर्वगुण-सम्पन्न हैं। मैं तो उनके चरणों की धूल 
बराबर भी नहीं हूँ। मैं उन्हें मन-ही-मन नमन करती और सोचती... 


हे योग विजयी, शत- शत नमन, 

हे दिग्विजयी, शत-शत नमन। 

है क्या इस धरा पे, जो कर न सके तुम, 
सहज, सरल रहके भी, जो पा न सके तुम। 
हो क्यों न नमन, हो क्यों न वंदन! 

लोक कल्याण 


तपाया तुमने, 
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है कौन इस भू-मंडल पे, जिसने वंदन किया न तेरा, 
रख चरण रज मस्तक पे, वरद हस्त पाया न तेरा। 
हे मानस पुत्र, हे वरद पुत्र, 

हे जीवन मुक्त, हे ज्ञान युक्त, 

है परम हंस, हे देव दूत, 

हे कमल नयन, है श्रुति धर 

हे योग विजयी, हे दिग्विजयी, 

शत-शत नमन, शत- शत नमन, शत-शत नमन॥ 


मैं प्रत्येक रविवार को आश्रम आने लगी, यहाँ के सभी नियम-कायदों 
और सभी लोगों को अच्छे से जानने लगी। सर्वप्रथम मेरा बाल योग मित्र 
मण्डल के हवन ग्रुप में दाखिला हुआ। मैंने मन लगाकर पूरे आत्मविश्वास से 
काम किया और मेरे काम से खुश होकर स्वामी सत्यमूर्ति जी ने मुझे हवन ग्रुप 
का मार्गदर्शक बना दिया। उस समय थोड़ा घबरा भी गई थी कि क्या मुझसे 
यह हो पाएगा, लेकिन स्वामीजी को याद करते हुए खुद को हिम्मत देती और 
अपने कार्य में लग जाती। 

इसी के साथ-साथ अन्य कलाओं में भी मेरी रुचि बढ़ने लगी। हवन 
ग्रुप के बाद मैंने कीर्तन और स्तोत्रपाठ सीखने में रुचि बढ़ाई। इसमें भी बहुत 
आनन्द आया। इससे पहले मैंने कभी भी स्तोत्र पाठ नहीं किया था, न ही 
कभी कीर्तन गाया था, पर कीर्तन ग्रुप में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके 
बाद नृत्य ग्रुप में रही और भिन्न-भिन्न प्रकार के पारम्परिक एवं आधुनिक नृत्य 
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करने सीखे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब स्टेज पर नृत्य प्रस्तुत करने 
का अवसर मिला। उस दिन मन में कितना उत्साह और आत्मविश्वास था! 
इसी तरह मैं कराटे और आसन की कक्षाओं में भी शामिल हुई। शुरू 
में कराटे सीखने में उतना आनन्द नहीं आता था, लेकिन आज मुझे कराटे 
सीखने में उतनी ही खुशी मिलती है जितनी नृत्य, कीर्तन या आसन से। 
आसन की कक्षा में सबसे अंत में गई थी, क्योंकि प्रत्येक रविवार को 
आसनों की सामूहिक कक्षा होती थी जिसमें प्रारम्भिक आसनों को ही करवाया 
जाता था। इसलिए मुझे लगता था कि बस इतने ही आसन हैं। जब मालूम चला 
कि इसके अलावा भी बहुत सारे आसन और प्राणायाम हैं जिनके भिन्न-भिन्न 


प्रकार के लाभ हैं तो आसन की कक्षा के साथ मैं घर पर भी आसन-प्राणायाम 
करने लगी। तब मुझे लगा कि मैंने आसनों के बारे में पहले क्यों नहीं जाना 
और क्यों नहीं अभ्यास किया। आसन करने से मेरी सारी थकान क्षण भर में 
गायब हो जाती। मेरे हिसाब से सभी शिक्षाओं में से मेरे लिए आसन का सबसे 
बड़ा योगदान रहा। आसन के बिना कुछ भी संभव नहीं। अगर हम स्वस्थ ही 
नहीं हैं तो कोई भी कार्य कैसे कर सकते हैं? तब से मैंने आसन-प्राणायाम को 
अपनी दिनचर्या में शामिल किया है और प्रतिदिन अभ्यास कर रही हूँ। 

इसी बीच स्वामीजी से मेरी भेंट होती गई और मैं उनके बारे में और भी 
जानती गई। जैसे-जैसे मुलाकात बढ़ती गई मैं उनकी प्रिय शिष्या बनने की 


नयना - हमला ला 


कोशिश में लग गई । ऐसे ही दिन बीतते गए। जो कुछ मैंने सपने में भी नहीं 
सोचा था, मुझे यहाँ सब कुछ मिला। 

यहाँ पर हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की, कुछ नया जानने और सीखने की 
प्रेरणा मिलती है। स्वामीजी हमें न केवल अपने देश की आध्यात्मिक और 
सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराते हैं, बल्कि ऐसे ढेरों कार्यक्रमों में बढ़- 
चढ़कर भाग लेने और उन्हें संचालित करने तक का अवसर देते हैं। इस तरह 
स्वामीजी ने हम बच्चों को संस्कार, स्वावलम्बन और राष्ट्र-संस्कृति-प्रेम के 
जो तीन लक्ष्य दिए हैं, वे सहज रूप से हमारे जीवन में उतरते हैं। चाहे वह 
आश्रम में नए साल की शुरुआत पर आयोजित हनुमान चालीसा का अखण्ड 


प्र 


पाठ हो या साल के अंत में क्रिसमस का त्यौहार, चाहे वह शिवालय मंदिर 
में शिवरात्रि का पर्व हो या भागवत कथा का आयोजन, हम बच्चे बड़े उत्साह 
से इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। 

सन्‌ 2013 में आश्रम की स्वर्ण जयन्ती मनाई गई और साथ ही विश्व 
योग सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस दौरान भी हमें बहुत आनन्द आया। 
हम तीन सौ से अधिक बच्चों ने उस विशाल आयोजन में अलग-अलग 
जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उस समय मैं कीर्तन मंडली के ग्रुप में थी। 


पोलो मैदान के उस विशाल पण्डाल में स्वामीजी और हजारों योगप्रेमियों के 
सामने कीर्तन करना एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। 
समय के साथ मुझे बाल योग मित्र मण्डल की एक सीनियर बनने का 
अवसर मिला। मैंने उस दायित्व को भी अच्छे से निभाया। उसी बीच पहली 
बार मुझे आश्रम में रहने का सुअवसर मिला, वह भी चौदह दिनों के लिए। 
आश्रम जीवनशैली के कुछ ऐसे नियम-अनुशासन थे जो मुझे यहाँ रहकर ही 
ज्ञात हो पाते। इसलिए जब मैं आश्रम में रुकी तो यहाँ के हर नियम को जानने 


लगी कि किस समय यहाँ क्या होता है। कुछ ही देर में मुझे बहुत अच्छा लगने 
लगा। लग ही नहीं रहा था कि मैं घर में नहीं हूँ। चाहे हम क्लास में हों या 
सेवा करने में या फिर खेलने में, हमलोगों को यहाँ बहुत आनन्द आता। इस 
बीच मुझे दो और अनुभव हुए। पहला कि यहाँ सबको सेवा करते देख बहुत 
खुश होती थी, पर कभी-कभी उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें मेरे मन को 
हतोत्साहित करती थीं। मैंने उन लोगों के लिए एक पद बनाया- 


मुस्कान की मुस्कान से, 
मुस्कुराते रहो, 
मुस्कान के साथ मिल, 
जीवन के गीत गाते चलो, 
मुस्कान ही तेरे जीवन की सच्ची साथी है, 
मुस्कान के बिना यह जीवन तेरा बाकी है। 
मुस्कान न हो तो, 
जीवन का आनन्द कैसा, 
खुशियो का चहकना, 
मुस्कान बिन हो भी कैसा? 
हग सत्य अंकित न हो जीवन में, 
तो मुस्कान का रंग कैसा, 
बिन मुस्कान की इस सृष्टि का, 
आविष्कार कैसा? 
मुस्कान तुम्हारी हर चाल में हो, 
९७७७ मुस्कान तुम्हारे हर हाल में हो, 
न मुस्कान जीवन के कण-कण में, 
मुस्कान जीवन की हर आवाज में हो! 


दूसरा अनुभव यह रहा कि यहाँ जब स्वामीजी को हम बच्चों के साथ 
खेलते देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही हैं जिनके दर्शन के लिए लोग 
लालायित रहते हैं। यही पाया कि अगर हम किसी को अपना बनाते हैं और 
उसे एक महान्‌ दिव्यात्मा की तरह नहीं, बल्कि अपना मानकर देखते हैं तो वे 
भी हमें सारी खुशियाँ दे देते हैं। जब स्वामीजी हम बच्चों के साथ होते हैं तो 
बिल्कुल हम जैसे ही सरल और सहज बन जाते हैं, और हम भी उनके साथ 
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बिना किसी झिझक या संकोच के साथ घुल-मिल जाते हैं। स्वामीजी ने कहा 
भी है, इन बच्चों को जब हम देखते हैं तो अपना बचपन याद आता है। जब 
छोरी अवस्था में गुरु का सान्निध्य मिलता है तो हम गुरु के पास महत्त्वाकाक्षा 
या परेशानी को लोकर नहीं जाते, बल्कि एक सुन्दर भाव के साथ जाते हैं। 
गुरु के सान्निध्य में हमें अच्छा लगता है, हमें आनन्द मिलता है। इसी भाव 
के साथ हम अपने गुरु के साथ रहे और इसी भाव के साथ हम इन बाल योग 
मित्र मण्डल के बच्चों के साथ रहते हैं। इनको क्या हम सत्संग वेते हैं? नहीं। 


इनके साथ खेलते हैं। कभी यो-यो जैसा कोई खिलौना मंगाकर इन सबको देते 
हैं कि खेलो। सत्संग-प्रवचन तो इनके साथ होता नहीं, मस्ती ही होती है, पर 
उस मस्ती में ये बच्चे जो संस्कार और विचार प्राप्त करते हैं, इन्हें जिस श्रद्धा 
और विश्वास की प्राप्ति होती है, वे उनके जीवन में संस्कारों को प्राप्त करने 
के लिये आधारशिला बनते हैं। जो लोग स्वामीजी से मिलने के लिए व्याकुल 
रहते हैं, उन सभी से मेरा एक अनुरोध है- 


मन को गुरु चरणों में, लगाकर तो देखो, 
सोचो-समझो इन्हें अपना बनाकर तो देखो, 
इस जग की सारी खुशियाँ तुम्हारी होंगी, 
दिल में अपने इन्हें बसाकर तो देखो। 
कहते हो तुम्हारी वो सुनते ही नही, 

पीड़ा तुम्हारी वो समझते ही नहीं, 

प्रेम, करुणा, दया वाले, 

ये तुम्हें मिलते ही नहीं। 

कहीं तेरा वहम तुझे छलता न हो, 

सत्य की छाव में, झूठ पलता न हो, 
अपनी मैली ये चादर, हटाकर तो देखो, 
शीश को उनके चरणों में डुकाकर तो देखो। 
इस जग की सारी खुशियाँ तुम्हारी होंगी, 
दिल में अपने इन्हें, बसाकर तो देखो, 
सोचो-समझो इन्हें अपना बनाकर तो देखो, 
मन को गुरु चरणों में लगाकर तो देखो। 


एक बार की बात है जब हमलोगों को स्वामीजी की पंचाग्नि साधना के 
दर्शन के लिए ले जाया गया। उस समय मैंने उन्हें पहली बार देखा, अग्नियों 
के बीच। उस दृश्य ने मेरे मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी। हृदय में श्रद्धा, 
आदर और समर्पण के भाव उमड़ रहे थे, सिर अपने आप झुक गया। फिर 
पंचाग्नि तपस्या के बाद मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि अभी-अभी वे 
पंचाग्नि से उठे हैं और इनके माथे पर चिंता या दर्द के कोई चिह्न तक नहीं, 
वही चमक बरकरार है। बार-बार यही सोच रही थी कि स्वामीजी कैसे इतना 
सब कुछ कर लेते हैं। आखिरकार कौन हो तुम, कौन... 
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कौन हो तुम? 

प्रचण्ड अग्नि में तपने वाले, 
काल को थी डराने वाले, 
निश्छल सरल मुस्कुराने वाले, 
प्यार की बारिश बरसाने वाले। 
कौन हो तुम? 


तन तेरा कोमल इतना, 
कमल थी शरया जाए, 
चेहरे की देख चमक, 

मीनध्वज घबरा जाए। 


कौन हो तुम? 


क्या हो तुम कोई देव दूत, 
याहो ना हाकाल अवतार, 
याहो स्वयं, 

या योगी यति अवधूत। 

कौन हो तुम? 


हे अवतार विराट पुरुष, 
हेप्रेम-करुणा के सागर, 
हे ज्ञानधन-धनवान्‌ पुरुष, 
हे सत्यम्‌ के मानस पुत्र, 


कौन हो तुम, कौन हो तुम? 


इन सभी चीजों को देखते हुए 
मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे परम 
कृपालु, बालसुलभ स्वभाव वाले 
पूज्य गुरुदेव, मुझे भी अपनी कृपा ८ 
का पात्र बनाएँ। में भी आपकी 
होना चाहती हुँ, पर कैसे, यह | 
नहीं जानती। मैं छोटी, मेरी बुद्धि, | 
विवेक, समझ, भावना, दिल सब 


छोटा, पर अपनी छोटी-सी समझ की दुनिया में आपकी कृपा पाने के लिए 
प्रार्थना करती हूँ कि- 
= त्क ीपस्वी, मनस्वी, यशस्वी तुम, 
"| जीवन दाता मेरे गुरुदेव, 
पाप हरो, पार करो, 
हे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। 
नहीं कभी आराम या चैन, 
बनी रही हरदम बेचैन, 
करुणा कर मेरे स्वामी तुम, 
मुझे सींचो अब मेरे गुरुदेव। 
। करो कृपा हे अमृत सिंधु, 
मुझे अपनाओ हे दीन बंधु, 
समझ कुछ काम न आवे, 
दो वरदान, हे वरद सिंधु । 
हे निरंजन, मेरे पावन अंजन, 
मेरे स्वामी तू अलख निरंजन 
बनो केवट भव पार करो, 
इस दीन का ख्याल करो। 
पाप हरो, पार करो, 
हे गुरुदेव, मेरा उद्धार करो॥ 


इसी प्रकार दिन बीतते गए, कभी गुरु की याद में, कभी खेल-कूद में, 
कभी सीख में। मेरा जन्मदिन आया। जन्मदिन वैसे तो हर वर्ष आते हैं, किन्तु 
इस बार का जन्मदिन मैं भूले न भूल पाऊंगी क्योंकि 28 अक्टूबर 2015 के 
दिन मुझे मेरे गुरु स्वामी निरंजनानन्द जी से दीक्षा प्राप्त हुई, नया जीवन 
मिला। मैं बहुत ही खुश थी और दिल से प्रभुजी को धन्यवाद कर रही थी कि 
मुझे इतनी अनमोल कृपा प्रदान की और मेरी मुलाकात स्वामीजी से करवाई। 
सोचती हूँ अगर ये न होते तो कैसा होता मेरा जीवन। मैं तो कहूँगी कि यह मेरे 
लिए अमूल्य उपहार है आपकी तरफ से... 


अगर तुम न होते, 

इस जीवन में तो, 

कैसा होता मेरा रहना, 
अनंत-अखंड प्यार भी पा के, 
नीर बिन मीन का तड़पना। 
सावन आते, पतझड़ आते, 
फूलों पे थोरे भी आते, 

पर कौन देता प्यार इतना, 
होते चाँद-सितारे यहाँ 
चाँदनी की बरसार्ते यहाँ 
और बसंत की बहारें यहाँ 
पर क्या... 

ये मुझे सुकून देते? 

बेचेन मन को चेन देते? 
बन मीन तड़पती रहती, 
प्यार की खोज करती रहती, 
हर श्वास, हर आवाज मेरी, 
आपको ही पुकारती रहती। 
ए खुदा, धन्यवाद तुझे, 

दी कृपा की बरसात मुझे, 
मुझे मिलवाया मेरे गुरु से 
दिया अद्भुत उपहार मुझे॥ 
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एक बहुत ही यादगार दिन रहा जब मैं पहली बार परमहंस जी की तपोभूमि 
रिखियातीर्थ गई। वैसे तो हम बच्चे हर साल 25 दिसम्बर को उनका जन्मदिन 
और 12 सितम्बर को उनका संन्यास दिवस मनाते हैं, पर रिखिया जाने में कुछ 
खास बात थी। मन में अपार हर्ष और शरीर में रोमांच हो रहा था। श्री स्वामीजी 
को मैंने कभी देखा तो नहीं, किन्तु उनके गुणों के बारे में बहुत सुना और पढ़ा 
भी है। स्वामीजी के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, उनके गुणों का कोई जवाब 
नहीं। जब स्वामीजी इतने गुणवान्‌ हैं तो उन्हें सीख देने वाले, उनकी गुणवत्ता 
को बढ़ाने वाले कितने महान्‌ होंगे! में अपने आपको खुशनसीब समझती हुँ 
कि एक बार उनके महान्‌ जीवन को दर्शाने वाली नृत्य-नाटिका में परी की 
भूमिका निभाने का मौका मिला। यह नाटिका एक सत्यम्‌ गाथा, उन्मुक्त गगन 
का पंछी पर आधारित थी जिसका मंचन करने में बहुत आनन्द आया। 


मैं जब श्री स्वामीजी के बारे में सोचती हुँ तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है 
कि कैसे वे अकेले योग का प्रचार-प्रसार करने निकल पड़े, कैसे रिखिया में 
उन्होंने लाचार लोगों की सहायता की। उस दौरान उन्हें कितनी समस्याओं 
का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन वे डरे नहीं और न ही पीछे हटे, बल्कि 
उनका डटकर सामना किया। उनकी इस हिम्मत के कारण ही मुंगेर योग 
नगरी और रिखिया एक तीर्थ के नाम से उभरा। योग नगरी और रिखियातीर्थ, 
सब उन्हीं की देन है। और जब भी मैं रिखियातीर्थ के बारे में सुनती तो सोचती 
कि मुझे वहाँ जाने का कब अवसर मिलेगा। योग नगरी को तो मैं जान ही 
रही थी, अब में रिखिया का सौंदर्य देखने को लालायित रहती थी, जो श्री 
स्वामीजी की ही देन है। 


जब मैं वहाँ पहुँची तो सिर्फ एक ही विचार मन में था कि जिस तपोनिष्ठ, 
गुरु-भक्त संन्यासी की रिखियातीर्थ इतनी सुन्दर है, वे कितने सुन्दर रहे होंगे । 
उनका व्यक्तित्व, उनकी तपस्या, उनकी गुरुभक्ति, सब मिलाकर उनका 
सौंदर्य कैसा होगा और उस दिन, उस तीर्थ में जाकर में अपने आपको बहुत 
भाग्यशाली समझ रही थी और अपने प्रिय स्वामीजी के प्रति हृदय से आभार 
व्यक्त कर रही थी कि उन्होंने हम बच्चों को वहाँ जाने का अवसर प्रदान किया। 

बहुत सोचने पर भी यह समझ में नहीं आता कि उन्हें खुश करने के लिए 
मैं क्या दूँ। ऐसा कौन-सा व्यवहार करूँ जिससे मैं उनकी प्रिय बन सकूँ। न 
जाने मुझमें कितनी कमियाँ हैं, मैं बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व की, अनेक 
अवगुणों से युक्त इस पृथ्वी की एक जीव हूँ, मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ? जो 
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स्वयं सर्वगुण-सम्पन्न व परिपूर्ण मानस पुत्र हैं, उन्हें भला मैं क्या दे सकती हूँ? 
उनके सामने एक छोटी-सी भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हूँ जो परमहंस 
जी को समर्पित है, जिनके द्वारा जलाए हुए दीप के आसपास हम सब प्रकाश 
और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उनके लिए- 


मन समर्पित, तन समर्पित, 
इस जीवन का गेरा, 
कण-कण है समर्पित, 
फिर भी चाहती हूँ गुरुवर, 
में कुछ ओर भी दूँ। 

मेरे अरमान समर्पित, 
सपने भी समर्पित, 

दिल की हर आवाज समर्पित, 
फिर भी चाहती हूँ गुरुवर, 
में कुछ ओर भी दूँ। 

मेरी श्वास तेरी हो, 

दिल थी तेरा हो, 

प्राणों से पुकार तेरी हो। 
भूलुँ न इक पल, 

साथ रहूँ हर पल, 

तेरी ही दुनिया में, 

जीऊ भी हर क्षण। 

में न जानूँ आत्म-अर्पण, 
मैं न जानूं पूर्ण समर्पण, 
चाहती हूँ तेरी हो जाऊ, पर 
इस चाहत की उलझन में 
चाहती हूँ कुछ और भी दूँ। 
मन समर्पित, तन समर्पित, 
इस जीवन का मेरा, 
कण-कण है समर्पित, 
फिर भी चाहती हूँ गुरुवर, 
में कुछ ओर भी दूँ। 


जब मैंने रिखिया में अपने इन भावों को प्रकट किया था तो रिखिया 
की पीठाधीश्वरी, स्वामी सत्संगी जी ने मुझे इसका उत्तर भी दिया कि श्री 
स्वामीजी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए। बस तुम 
लोग यूँ ही मुस्कुराते रहो, खुश रहो! जब हमलोग लौट रहे थे तब स्वामीजी 
ने भी मुझे बधाई दी थी। इस सब के बाद जब हमलोग गंगा दर्शन पहुँचे 
तो कुछ दिन बिताने के बाद मैं स्वामीजी के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर 
रही थी और सोच रही थी- 


वो जिन्दगी, जिन्दगी ही क्या, 
जिसमें तेरी महक न हो, 

वो खुशी, खुशी ही क्या, 
जिसमें तेरी झलक न हो। 


इन दिनों मैं और राहुल भैया, पूरे बाल योग मित्र मण्डल के कार्यो को 
सँभाल रहे हैं। नए बच्चों के दाखिले से लेकर आश्रम के विभिन्न कार्यक्रमों, का 
संचालन करना, यह सब हम बड़ी सहजता, दक्षता, आनन्द और आत्मविश्वास 
से कर लेते हैं। कार्य की योजना बनाने से लेकर उसे बढ़िया ढंग से सम्पन्न 
करने तक की यात्रा हम बच्चे खुद ही तय करते हैं। आखिर तभी तो हम बच्चे 
स्वामीजी की स्वावलम्बन की कसौटी पर खरे उतर पाएँगे न! 
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हम दोनों की निगरानी में 14 फरवरी को बाल योग दिवस आयोजित हुए। 
जिसे दुनिया प्रेम दिवस के रूप में मनाती है वह हमारे लिए गुरु-प्रेम का दिन 
होता है। मेरे लिये बाल योग दिवस सन्‌ 2012 में पहली बार आया था। उस 
दिन मैंने हवन का कार्य देखा था और उसी दिन प्रथम बार इतने लोगों के बीच 
कुछ बोली थी। प्रथम बार था, इसलिये बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन 
हिम्मत के साथ स्वामीजी का नाम लिया और सब कुछ अच्छे से हो गया। सन्‌ 
2013 के बाल योग दिवस के दिन मैंने नृत्य एवं आसनों का प्रदर्शन किया 
और साथ ही कीर्तन में भी शामिल हुई। सन्‌ 2015 में मैंने सीनियर की भूमिका 
निभाते हुए कीर्तन और नृत्य किया था, और उस दिन सबसे बड़ी बात यह हुई 
थी कि मैने पहली बार अपने हाथों से कोई मॉडल बनाया था, वह भी आश्रम 
का। उसे स्वामीजी को भेंट करते समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। 

बाल योग दिवस हमारे लिए एक विशेष उत्सव का दिन है, जब हमारे 
स्वामीजी का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ और वह भी खास तौर पर हम 
बच्चों के लिए। उनकी एक करुणामयी दृष्टि जीवन में दिव्य प्रकाशपुंज का 
काम कर, हम सब में एक गजब की ऊर्जा का संचरण करती है, जिससे हम 
सब अपने पथ पर चलने में सहजता का अनुभव करते हैं। मैं तो धन्यवाद 
ही कर सकती हूँ, उनके अब तक के उदार भावों तथा व्यवहारों के प्रति। 
पर साथ ही मन में विचार आता है कि कैसे धन्यवाद करूँ। इस प्रश्न का 
उत्तर मिलता ही नहीं। जिनकी कृति इतनी सुन्दर व महान्‌ है, उन्हें हम कैसे 
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धन्यवाद दें? मैं छोटी, मेरा दिल और दिमाग और भी छोटा, बहुत कोशिश 
करने पर सिर्फ इतना समझ आया कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का 
पूरी निष्ठा तथा आत्म-विश्वास के साथ प्रयास करेंगे। स्वामीजी, आप सिर्फ 
अपनी करुणामयी दृष्टि इस रहस्यमयी मुस्कान के साथ हमेशा बनाए रखिए, 
क्योंकि हमारा अनुभव है कि सिर्फ आपकी एक मुस्कान बहुत कुछ कर देने 
का सामर्थ्य रखती है। आपकी इस रहस्यमयी मुस्कान से प्रेरित होकर एक 
छोटी-सी भावुक अभिव्यक्ति आपके सामने है- 


क्या-क्या नहीं मिलता श हक्का 

तेरी एक मुस्कान में, 

करुणा, दया, अपार प्रेम, 

है तेरी इस मुस्कान में। 
कभी डॉट, कभी फटकार, 
उपेक्षा और दुलार मैं, 
अद्भुत आनन्द आता है, 
तेरी इस मुस्कान में। 

घोर अँधेरा जब मिला, 

जीवन की राह में, 

प्रकाश पथ है दिखता, 

तेरी एक मुस्कान में। 


उत्साह, ऊर्जा, त्याग, तपस्या, 

सब मिलता है राह में 

जीवन के दुर्गम पथ, 

सहज होते तेरी मुस्कान में। 
हम शिष्य भटक के, 
सोचते हैं जब राह में, 
अनायास शुभ घटता है, 
तेरी एक मुस्कान में। 

हे सन्त प्रवर, हे प्रज्ञा पुरुष, 

हे परम तेजस्वी, हे तत्त्व द्रष्टा, 

सब कुछ संभव हे 

तेरी एक मुस्कान में, 

करुणा, दया, अपार प्रेम, 

है तेरी मुस्कान में॥ 


अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वामीजी ने आश्रम के प्रांगण 
से घर के छत-आँगन तक योग' ले जाने की जो विशाल योजना बनाई, उसे 
साकार करने में हम बच्चों ने भी पूरा योगदान दिया। नगर में जगह-जगह 
योग शिविर संचालित किए गए ओर 2000 से अधिक घरौं में बाल योग 
मित्र मण्डल के बच्चों ने अपने परिवारवालों और पड़ोसियों को योगाभ्यास 
कराया। यह मेरे लिए अविस्मरणीय दिन रहा, क्योंकि इस दिन पहली बार 
मैं मुंगेर में योग कक्षा का संचालन करने जा रही थी। अनजान लोगों के बीच 
जाना, उन्हें योग सिखाना और स्वामीजी के संदेशों को उन्हें बताना, यह सब 
अपने आप में मेरे लिए एक अपरिचित क्रिया थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं 
था कि मैं कभी यह सब कर पाऊँगी, लेकिन जब मेरा नाम इस कार्यक्रम के 
लिए चयनित किया गया, मैं खुशी से झूम उठी। मन-ही-मन मैं स्वामीजी से 
प्रार्थना करने लगी कि यह काम तुम्हारा है, तुम मुझे इसका निमित्त बनाना 
चाहते हो तो ठीक है, कृपा करके शक्ति भी प्रदान करना कि यह काम मेरे 
माध्यम से अच्छे से हो जाए। 

सच कहूँ तो हुआ भी ऐसा। जिस स्थान पर मैं योग की कक्षा ले रही थी, 
मुझे किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हुई। सब कुछ मानो उन्हीं की 
शक्ति से सम्पन्न हुआ। लग रहा था जैसे मेरी प्रार्थना के फलस्वरूप स्वामीजी 
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ही अपनी किसी छोटी-सी शक्ति के >> हि... 
माध्यम से आसन, प्राणायाम और फाट 
सम्भाषण संचालित करवा रहे हों। |?) 
मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह छु 
सब कैसे हुआ, और जब समझ & 
आया कि यह मैं नहीं, स्वामीजी की 0. 
शक्ति थी, तो अनायास ही मेरा सिर डि 
उनके चरणों में श्रद्धा से झुक गया। |, 
मैं सुनती थी कि कृपा भी कुछ होती 

है, लेकिन उस दिन यह अनुभव भी 
हो गया कि आप कितने दयालु हो, 
हम बच्चों की पुकार भी आप कितनी 
सहजता से सुन लेते हो... | 


हे निरंजन, हे निर्विकार, 

जन मानस के, हे आधार, 

सबके हो तुम पालन हार, 

प्रेम दया के, हे अवतार। 
में अधम-पतित हूँ प्रभु, 
अंधकार में भ्रमित हूँ प्रभू, 
क्या मेरा उद्धार न होगा, 
शरण तेरी गिरी हूँ प्रभृ। 

प्रभु मेरा अब उद्धार करो, 

अब जीवन यह साकार करो, 

दर-दर भटक रही में, 

कृपा की अब बरसात करो। 
पंचाग्नि में पूजित हो तुम, 
कल्पवृक्ष से अवतरित हो तुम, 
योग में मार्तण्ड योगियों द्वारा, 
अनंत श्री विभूषित हो तुम। 
प्रभु मेरा भी उद्धार करो 
नया येरी भी पार करो॥ 


अंत में इतना ही कहूँगी कि मैंने यहाँ | 
सब कुछ पा लिया। स्वामीजी, आप |} 
ने मेरी बुद्धि को प्रखर, भावना को (० 
कोमल और कर्मो को कुशल बनाया 
है। आप मेरे जीवन के वो अनमोल 
रत्न हो जिसे मैं हमेशा सँजोकर रखना 
चाहती हूँ। आपके पद्मभूषण सम्मान हि 
का समाचार सुना तो मैं आनन्द विभोर 
हो गई। मैं कहीं भी रहूँ, आप हमेशा 
मेरे लिए खास रहेंगे। सिर्फ यही । 
निवेदन है कि अपनी मुस्कान भरी 
दृष्टि सदैव मुझपर बनाए रखिएगा- 


मेरी दिल की पुकार हो तुम, 

धड़कन की हर आवाज हो तुम, 

कोई कहे या न कहे, 

मेरे लिए बहुत खास हो तुम। 
कभी मुझसे दूर न जाना, 
सपनों में भी साथ निभाना, 
इस जीवन के हर पल में, 
तुम ही मुझे मार्ग दिखाना। 

हैं अपने बहुत यहाँ सारे, 

चाहे मात-पिता, मीत सारे, 

इन सब में मेरी पहचान हो तुम, 

मेरे जीवन के आधार हो तुम। 
हो चाहे जैसी भी स्थिति, 
या आ जाए कठिन परिस्थिति, 
फिर भी हर दम पास हो तुम, 
मेरे लिए बहुत खास हो तुम॥ 


24 
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5. उन्मुक्त गगन का पंछी 6. सत्यम्‌ के चरणों में 


8. ग्राम से धाम तक 
सत्यम्‌ की कहानी, परी की जबानी आदर्श माता-पिता की अनुपम भेट सेवा और समर्पण भरी एक जीवन- यात्रा एक संन्यासी का बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय संकल्प 
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9. योग नगरी मुंगेर 10. ऋषि की प्रशस्ति 
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